उत्तर दारा बंधु नाम संगम antsंगmabarasतरa तिरपन भागवत जैसे कोई सफर कर रहा है
ट्रेन में तो हमारे बगल में हमारे पास में और भी मुसाफिर बैठे हैं जिसका स्टेशन
आया स्टेशन आ गया हम उतरते आप उतर, जायेंगे मैं अकेला रहूँगा जी से है ऐसे ही है
ये संसार का माँ बाप बेटा आदि का नाटक बेटा पहले बोल, पड़ा पिता जी मैं जा रहा हूँ
अरे तू पहले कैसे जायेगा मैं तुझसे इतना सीनियर हूँ पिता जी ये सब नहीं होता हमारा
स्टेशन आ गया उतरेंगे हम सब मुसाफिर हैं अपने अपने टाइम से आये हैं
